टोकूँ नई 
4 उळूयनाराखपा सिंहलं 'नचिकेता' 

आब ने हमरा टोकू मङ्गनी माय 
भाग लिखल छथि आब भविद्या.दाय..... :, 
भोगि चकळ साहित्यक अत्तरदाय 
आब ने सीखब काव्यकलाक उपाय 
रचना रोग सँ. हमरा दियऽ छोड़ाय : 
आब ने टोकू हमरा मङ्गनीमाय : 


करे छतों कविता तखन भाषा की 
जटिल चटु” जर्ज र दुर्घर बाचा की 
अर्थं ढहुल भा! रूप बहुल उपवन मे 
लाक्षण व्यंजन सब उपमानक मन मे 
रोग घुसल अछि ग्यक शब्द सधाय 
आव ने हमरा टोकू मङ्भनी माय 
शब्दरझरकि कए त्वक पर्दाफाश 
अर्थ बदलि कए महत्त्व मृदु आभास 
जीर्ण थ्वनिम पर स्वन-रेखा केर वास 
वाक्य अनञ्र विबुधित विर्घामस 
आब अहाँ के जानब नहि घरि आइ 
आब ने हमरा टोफू मङ्गनी मायः। 
x x 5 x $ a 
नत्र किछु कर नहि. देछ परमेखरा 
नव किछु करे नहि देछ परमेसरा 
जने' छी नवै किछु करे नहिं देत परमे्रा, तेयहु 
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दुइ दर्जन शब्द चूड़ाक संग बान्हि 
बहिरौलहु पुत्रपूजाक कुत्रपीठ दिसि नहि जानि 


औ बाबू, पास करा” दियह हमर नेना के 
बड़ मोसकिल सं जुटेलहुँ अछि परीक्षाक राशि । 


ओऔ बाबू पढ़ि.लियह ओ जे. किछु. तहियो लिखलक अछि 
लिखे” लेल शब्द चाही अर्थ स्याही 


बड़ मोसकिल से बजबौलहु भछि ओकरा सँ भाषा । "' 
अहाँ की चाहै' छी भोकर जिनगी बिगड़ जाय? ' ' 
औ बाबू. पुछड़ी बढ़ा दियह भोकर डिगरीक,' 7 

बड़ मोसकिल सँ छियाह ठोक कने .छिये' एहनःठाम ।। 


जे दहेजक संग पासक शर्त अछि लागल । ' 
ई आब इज्जतिक प्रश्‍न थौक 


मात्र दुइये दर्जन शब्द द' सके छी अहां के 
बाजि-भाँजि कए सुखी रहो'क अहाँक विया-पुता कनिता 


नव किंछु करे नहि देत परमेसरा 

नहि त की की ने सपना देखने छलिये' 

ठीके क' नेने छलहुँ 

चुहड़ा कें नहिं रहै' देवे आब जापन डीह पर, 
सूदि आ असलक बोक सँ 

धकिया कय भगायब पूरन महतो कें 

एक्को पाइ नहिं बढ़ोयब हमर खेत पर खटनिहार " 


लोग सबहक मजुरी 
ठीके क' नेने छलिये 


टूटा फौजदारी आ' एकटा दैभानौ, ठोकि देवन्हं 

बुचकुन नुनूक नाम 

मात्र दुइ दर्जन शब्द 

पीसि कए गारिक चटनी बना देबन्हि बुच्ची. माईक . लेल 
पितिऔत कनक सुगमावाली संग लड़! लेल 

हुनका चाहवे क रियनि नब नव गारि 

नव किछ करे नहि देत अछि परमेसरा "` ' 
तऽ आब हम की करू? ७ i 


सम्पक $ केन्द्रीय विशवविद्यालय 
-हैदरावाद-५००१३४ 


कत्त्टटमाबक महाल. | 


है भगवन ! 
भंग बन 
जे थिक सुतक सुरंग 
रमणीक सुख - स्रोत 
भा प्रकृतिक मुखारबिन्द 
क' रहल अहाँक्र स्वागत 
वीर विहीन सन घरती कें देखि 
सुरसा-सुख नेत्रक 
हे प्रणम्य देव ! 
बजरंगीक सुर अडः 
चाहिं रहलोह ई धरती, 
हरितमाक हिय पर 
ढहि रहलीह ई धरती, 
आ मादकताक आँच 
उठि रहल अकास मे 

तु खेद, तरेगण ओहिनाक ओहिना 
देखि रहल हमरा लोकनिक: खेल 
एकटा गवाहक पर्याय सन 
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हे उर्जस्वं धरतीक बौद्धिक आहार ! 
वरण करू अपन हार 

ओ ~ यज्ञस्थलक 

भा बहार करू 

स्वच्छ छंविक स्वर 

कोखि सं 

ताकि भ॑ंगक'कण 

इतरि. सकय - 7 . ¦ 

भा ई घरती-घुलि सकृतीह 


2 एकटा स्वतत्र सांस तर 


: {अष्पन पेरूखं लऽ, 7:7 
'आ विशाल शाल:-तरः 
परवर्ती, के तर्पण कऽ, 
आ बुनि -संकतीह; <र 
एकटाक् सुनसान ज़गतृक बीच 
“मोक्षक महजाल” । 


सारस्वत, €/0-विजय महतो लॉज 


रूम न० ४ लक्ष्मोसागर, साधुगाछी,दरभंगा-८४६००४ 
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